


मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया 


नई सीरीज नम्बर 47 


लहरों वाले 


एक बुजुर्ग साथी बीड़ी का बन्डल खरीद कर लाये । बैठते ही पान 
वाले से हुई नौंक-झौंक की चर्चा छेड़ते हुये कहा कि उससे तय करके 
आया हूँ कि बीड़ी नकली हुई तो वापस कर दूँगा | 

सामान और सुविधा के लिये समाज में रुपये-पैसे के जरिये होती 
अदला-बदली पर बातचीत होने लगी | इस सिलसिले में एक अजीब 
लेन-देन का किस्सा उभरा । बुजुर्ग साथी एक ऐसे उलझे रिश्ते में फँसे 
हैं जिसके ताने-बाने कुछ इस प्रकार के हैं : 

१. बुजुर्ग साथी 25 साल से जहाँ काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में 8 
महीनों से तालाबन्दी होने के कारण वे एक अन्य फैक्ट्री में ठेकेदार के 
मजदूर के तौर पर रोज 2 घन्टों की ड्युटी करते हैं ।हर महीने मिलते 
१800 रुपयों में से वे नियमित 25 रुपये तालाबन्द फैक्ट्री के यूनियन 
लीडरों को देते हैं | सम्भाल कर उन्होंने चन्दे की रसीदें अपने पास रखी 
हैं। बुजुर्ग के जिन सहकर्मियों को नौकरी नहीं मिली उनमें से कोई 
रिक्शा चला रहे हैं, कोई सब्जी की रेहड़ी लगा रहे हैं, कोई पान के खोखे 
पर बैठे हैं पर एक काम सब करते हैं - हर महीने बुजुर्ग साथी की ही 
तरह 25 रुपये चन्दा देते हैं । 

2. जो पैसे दिये जाते हैं उनका हिसाब नहीं माँगा जाता ; आधे मन 
से माँगा जाता है; डरते-झिझकते माँगा जाता है; इस तरह माँगते हैं 
जैसे अपराध कर रहे हों ; दुश्मनी मोल लेने जैसा लगता है | हिसाब की 
जाँच-परख तो किसी अन्य दुनियाँ की बात लगती है। 

: 3. तीन हजार मजदूरों ने आरम्भ में सौ-सौ रुपये दिये | फिर किसी 
। ने 50 तो किसी ने 00 दिये | उसके बाद के 25 महीनों की 25 रुपये 
की 25 रसीदें बुजुर्ग साथी संजोये बैठे हैं | इन्तजार में बैठे हैं | फिक्र में 
डूबे बेफिक्री से समय दर समय दे रहे हैं इस तारीख के बाद उस तारीख 
को। 




























! जऔै औ औ फऋऔ 


तारीख का इन्तजार, नेगोसियेशन का इन्तजार, एग्रीमेन्ट का 
इन्तजार, फैसले का इन्तजार, फैसला लागूहोने का इन्तजार .... टिका 
है इन्तजार चन्दे पर। बढाता है चन्दा इन्तजार को | और, चन्दा 
देते-देते मजदूर जब थक जाते हैं तब 978 से बन्द भारत कारपेट्स, 
१98 से बन्द ऊषा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, 983 से बन्द ईस्ट 
इंडिया की जूट मिल, 985 से बन्द डाबड़ीवाला स्टील, 987 से बन्द 
मैटल बॉक्स के मजदूरों के हिसाब की ही तरह उनका इन्तजार भी 
अनन्त में विलीन हो जाता है। 

यह है वह माहौल जिसमें हमें चन्दे के जुड़वाँ इन्तजार को समझने 
की जरूरत है |इस सिलसिले में कुछ अनुभवी मजदूरों के बीच हुई एक 
चर्चा में यह बातें उभरी : 


और मैनेजमेन्टों की अब॒झ पहेली को हल करता है चन्दा। 


अजदूबर क्ामांचारर ठही. हम पाँच हजाव प्रतियाँ. प्रती. लाँटते हैं। 
आप भी छोट गुक्ताव्ब छनिये। अपनी. छातें ब्खुल व्छद् छहिये, प्री. में ठछ्िये। 
मजदूर लाइब्रेरी, आष्टोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद-१200] (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर .के बीच गंदे नाले की बगल में है। ) 
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मार्च 4998 


खडे किनारे 


नैंह ” चन्दा यह मान कर देते थे कि इसके बदले में सहुलियतें 
मिलेंगी | तनखा बढेगी और नौकरी सुरक्षित रहेगी । लेकिन पिछले बीस 
साल में बात कुछ उल्टी ही रही है।” 

नें “28 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि लोग घटते गये हैं और काम 
बढता गया है।” 

ज “पहले हम चन्दा देते थे पर अब तो मैनेजमेन्ट हमारी तनखा में 
से चन्दे के पैसे काट लेती है।” ॒ 

नें “ आश्वासनों के जाल में हम कहीं न कहीं फँस कर चन्दा देते 
हैं जबकि बाद में हर बार हमने आश्वासनों को थोथा पाया है ।” 


फऔऔ फऔ॥ै ऋऔ है 


कार्यस्थल पर चार्जशीट, सस्पैन्शन, एडवान्स, गेट पास की दुधारी 
तलवार की काट करते हुये हम हर रोज प्रोडक्शन व अनुशासन की सत्ता 
के खिलाफ कोई न कोई कदम उठाते हैं |मिलजुल कर हम सुपरवाइजर 
के नकेल डालते हैं, लगाम लगाये रखते हैं | यह आम बात है। 

किसी भी मजदूर की काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती तथा ना ही 
होनी चाहिये |और, हर मैनेजमेन्ट का काम है मजदूरों से काम करवाना | 
नियम-कानून की तलतवारें मैनेजमेन्टों को कुछ हद तक ही इसमें मदद 
करती हैं| हम से काम करवाने के लिये हमें बहलाना, पुचकारना, 
फुसलाना हर मैनेजमेन्ट के लिये जरूरी है। ” किस आड़ में कितना दें 
कि मजदूर राजी हो जायेंगे ?“-- यह सवाल हर मैनेजमेन्ट के लिये हर 
समय अबूझ पहेली रहता है | 





चन्दा हमें निर्भर बनाता है | खुद सोच-समझ कर कदम उठाने से 
रोकता है चन्दा | किसी और का मुँह ताको और इन्तजार करो - यह है 
चन्दे का सार | और मजदूरों का निष्क्रिय होना मैनेजमेन्टों की पौ- दा शहर 
होना है | 

हमारे वेतन में से मैनेजमेन्टों द्वारा चन्दे के पैसे काट कर एकमुश्त 
यूनियन लीडरों को देने के बावजूद कार्यस्थल पर हमें निष्क्रिय करने में 
आंशिक सफलता भी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाती है । हम लहरें पैदा 
करते ही रहते हैं। लेकिन प्रोडक्शन बन्द होने की स्थिति में काम व 
अनुशासन के हमारे स्वाभाविक विरोध से पैदा होती लहरें नहीं उठ पाती । | 
ऐसे में सोच-समझ कर वे कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं जिनसे लहरें 
पैदा हों और हमें राहत दें | 

लहरें हम पैदा करते हैं | लहरें पैदा करने की क्षमता हम में है | कि नारे 
खड़े दर्शकों में हमें बदल कर हमारी बदहाली बढाती चन्दा राजनीति को 
नकारने मात्र की जरूरत है| 












. 


| दर्द अपना कह सकूँ ना, मिल न पाई सैलरी | 
क्या करूँ मजबूर हूँ , अब तक मिली ना सैलरी ।। 
इससे पूछें उससे पूछें, कब मिलेगी सैलरी ? 
कैशियर नित कह रहे, फलाँ तारीख लेना सैलरी | 
7 बीती 2 बीती, मिल सकी ना सैलरी | 
उम्मीद में बस जी रहे हैं, कल मिलेगी सैलरी || 
चैन मेरा छिन गया है, मन दुखी ना सैलरी | 
घर पहुँचते पूछते सब, मिल गई क्या सैलरी ? 
कह न पाता जान जाते, मिल न पाई सैलरी | 
क्या करूँ मजबूर हूँ , अब तक मिली ना सैलरी || 
नजरें पूछें, फीस देनी बच्चों की, लाये सैलरी ? 


दूध वाला टोकता है, कब मिलेगी सैलरी ? 
बिल सभी तैयार.बैठे, फाड़े मूँ , कहाँ सैलरी ? 
क्या करूँ, मजबूर हूँ, अब तक मिली ना सैलरी | | 


मिल सके राशन तभी चुकता करूँ , आये सैलरी | 
हर कोई बेताब है, इन्तजार में, कब सैलरी ? 
बेबसी चिन्ता मिटे और दम मिले जब सैलरी | 
क्या करूँ, मजबूर हूँ , अब तक मिली ना सैलरी || 
सैलरी ईमान है सब, धर्म जग का सैलरी | 
सैलरी इज्जत जरूरत, वादे खुदा है सैलरी | 
सैलरी मन्जिल मेरी 'ओम', साधना कर्म सैलरी | 
| क्या करूँ लाचार हूँ , अब तक मिली ना सैलरी | | 


- ओम प्रकाश "ओम', फरीदाबाद 


गृजूल 
फूस की छप्पर घरों की | मंच पर तो मसखरे हैं 
और बारिश पत्थरों की | कौन सुनता शायरों की 
जब भी खेले हैं कटे हैं | ताजपोशी हो रही है 
ये कहानी है परों की | जो झुके हैं उन सरों की 


जुगनुओं के पास चाबी | दूँढियेगा आदमी में 
रोशनी के दफ्तरों की 





- दिनेश सिन्दल, जोधपुर 





व अन्य विवरण का ब्यौरा फार्म नं. 4 (रूल नं. 8) 
फरीदाबाद मजदूर समाचार 

3. प्रकाशन का स्थान मजदूर लाइब्रेरी 

2.प्रकाशन अवधि मासिक 

3. मुद्रक का नाम 

4. प्रकाशक का नाम 

5. संपादक का नाम 


एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं । 
दिनाँक । मार्च 4998 हस्ताक्षर शेर सिंह प्रकाशक 


नस्ल जो थी बन्दरों की। 


रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर सेंटर रूल्स 956 के अनुसार स्वामित्व 


आटोपिन झुग्गी , फरीदाबाद-200] 


शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ ) 
शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ ) 
शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ ) 
6.उनव्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो 
समस्तपूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के सझेदार हों | केवल शेर सिंह 
मैं,शेर सिंह, एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी 


नरक लनजा 46/5 और १6,/2 


समाचार यह है कि मैसर्ज प्रोग्रेसिव प्रिन्ट क्राफ्ट, 6,//5 मथुरा रोड़, 
फरीदाबाद के मजदूरों की तरफ से आप अपने मजदूर समाचार में लिखना । यह फैक्ट्री 
सरकारी तरीके से 0.5.9 से चालू है मगर यहाँ परन कोई रजिस्टर है न कोई कानून | 
यहाँ के वरकर बोलते हैं तो उन्हें जूतों से मार कर रिजाइन लिखवा लेते हैं और भगा 
देते हैं | लेबर इन्सपैक्टर हर महीने अपना चन्दा ले जाते हैं | इस फैक्ट्री में बीस वरकर 
कार्य करते हैं और सभी को मार कर, धमका कर निकाला जा रहा है | न किसी की ई. 
एस.आई. और न कोई छुट्टी यहाँ है ।इनकी मशीन की कीमत 6 लाख 50 हजार है मगर 


_ कागज 2 लाख के बनते हैं [सरकार को चूना लगाया जा रहा है मगर प्रशासन को कोई 


ध्यान नहीं - उन्हें अपना चन्दा टाइम पर मिल जाता है। 

इस कम्पनी में रिकार्ड नहीं है (जब वरकर बोलते हैं तो उन्हें आफिस बुला कर खाली 
कागज पर साइन करवा लिये जाते हैं और कहते हैं कि जाओ जहाँ जाना चाहते हो, 
हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा | प्रशासन ने कभी ये कोशिश नहीं की कि पिछला रिकार्ड 
माँगें। हमने जब रिश्वत लेते आदमी को देखा तो उसने नाम बताने से इनकार कर 
दिया |कम्पनी के मालिक सुरेन्द्र कटारिया ने कहा कि मैं रिश्वत दे सकता हूँ मगर तुम्हें 
कुछ नहीं दूँगा | बोनस की माँग पर कहा कि बोनस तुम्हारा नहीं बनता और उसी दौरान 
गाल पर तमाचा मार कर चौधरी गिर्राज को नौकरी से निकाल दिया | इससे पहले भी 
माँग करने पर वरकर के गाल पर तमाचा मार चुके हैं | 

१4. 2, 98 - प्रोग्रेसिव प्रिन्ट क्राफ्ट के मजदूर 


दुर्गा डन्डस्ट्रीज 
: मैं, हरीचन्द, दुर्गा इन्डस्ट्रीज, वी. एम. पब्लिक स्कूल के पास, जवाहर कालोनी, एन. 
आई. टी. फरीदाबाद में तीन साल से काम करता हूँ | इस फैक्ट्री में मैं आपरेटर के पद 
पर कार्यरत था ।एक दिन अचानक मेरी तबियत खराब हो गई और मैं फैक्ट्री नहीं गया । 
दूसरे दिन ड्युटी के लिये गया तो मैनेजर ने गेट बन्द कर दिया | मेरे लाख कहने पर . 
भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बिना कोई नोटिस, बिना तनखा दिये निकाल दिया । 
आज 6 महीने से ऊपर हो गये हैं पर कानून से भी कोई सहायता नहीं मिली है | मालिक 
श्री रवि चौपड़ा से मिला तो बोले कि बिना बताये छुट्टी करने की यही सजा है | अभी 
तक कोई हिसाब-किताब नहीं दिया | 
१7. 2: 98 - हरीचन्द, दुर्गा इन्डस्ट्रीज का निकाला हुआ मजदूर 


आटो लेक लिमिटेड 


लिसी नेवल आटो, 9,/6 मथुरा रोड़, 4-5 वर्ष आटो लेक, प्लाट नं. 8 सैक्टर-24 
में चली | उससे पहले सोहना रोड़ पर प्लाट नं. 257 सैक्टर-24 में 4-5 साल चलती 
रही | और अब कुछ श्रमिक लिसी नेवल आटो लेक, 9,/6 मथुरा रोड़, फरीदाबाद 
में कार्यरत हैं । लेकिन आज तक कोई भी फैक्ट्री एक्ट सम्बन्धी सुविधा मजदूरों को 
प्राप्त नहीं है । एक-दो-घन्टे का कोई ओवर टाइम नहीं देते और न ही कोई छुट्टी व 
बोनस देते | हर दो-तीन साल बाद स्थानान्तरित कर देते हैं| फरीदाबाद में इस 
प्रकार के आटो पार्ट्स बनाने वाली तथा एक्सपोर्ट डिस्पैच से सालाना 40 करीड़ 
रुपया मुनाफा वाली पहली कम्पनी है | बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं फिर भी 
अधिकारीगण सही ढँग से निरीक्षण नहीं करते | रुपयों-पैसों के बल पर आई.एस. 
ओ. ले लेना, बिजली चोरी, सेल्स टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स चोरी, अवैध रूप से 
मालका लाना ले जाना, मजदूरों का 5 से 7 वर्षो से शोषण करना, हर वर्ष बाद कम्पनी 
का नाम बदलना, सैलरी रजिस्टर बदल कर पेमेन्ट देना, कभी बाहर से किसी को 
ठेकेदार बना कर उसके नाम से पेमेन्ट देना आदि यहाँ चलता है । जब भी हम अपने 
किसी भी अधिकार की माँग करते हैं तो हमें बताया जाता है कि अपने ठेकेदार से 
माँगो । हम आशा करते हैं कि अधिकारीगण हमारी समस्याओं की ओर ध्यान देंगे॥ 


१2. 2. 98 - आटो लेक के कुछ मजदूर 
















अच्छे, गहरे, आत्मीय, सुन्दर, सौहार्दपूर्ण, सहयोगी, प्रेम-उल्लास-मस्ती भरे, भेदभावहीन, बिना ऊँच-नीच वाले सामाजिक रिश्ते हम चाहते 
हैं ।हम कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं ऐसी दुनियाँ के जिसमें हम सब के बीच उपरोक्त रिश्ते हों | लेकिन ऐसे रिश्ते बनने और बढने में मंडी-मार्केट, 
रुपये-पैसे, अनुशासन-डिसिप्लिन, शक्ति भक्ति, बल प्रयोग और सीढीनुमा ऊँच-नीच वाली सामाजिक व्यवस्था बाधक है, रुकावट है, रोड़ा है | 
इन रोड़ों से जूझने के लिये हम कदमों पर विचार करते हैं, कदम उठाते हैं और प्राप्त अनुभवों पर चर्चा करते हैं | यही इस अखबार का दायरा है । 


(996 ध फर मजदूर समाचार 













नरक बना 46,/5 और १6/2 


समाचार यह है कि मैसर्ज प्रोग्रेसिव प्रिन्ट क्राफ्ट, ।6,/5 मथुरा रोड़, 
फरीदाबाद के मजदूरों की तरफ से आप अपने मजदूर समाचार में लिखना । यह फैक्ट्री 
सरकारी तरीके से 0.5.9) से चालू है मगर यहाँ परन कोई रजिस्टर है न कोई कानून । 
यहाँ के वरकर बोलते हैं तो उन्हें जूतों से मार कर रिजाइन लिखवा लेते हैं और भगा 
देते हैं | लेबर इन्सपैक्टर हर महीने अपना चन्दा ले जाते हैं | इस फैक्ट्री में बीस वरकर 
कार्य करते हैं और सभी को मार कर, धमका कर निकाला जा रहा है | न किसी की ई. 
एस.आई. और न कोई छुट्टी यहाँ है ।इनकी मशीन की कीमत 6 लाख 50 हजार है मगर 
कागज 2 लाख के बनते हैं | सरकार को चूना लगाया जा रहा है मगर प्रशासन को कोई 
ध्यान नहीं - उन्हें अपना चन्दा टाइम पर मिल जाता है | । 

इस कम्पनी में रिकार्ड नहीं है | जब वरकर बोलते हैं तो उन्हें आफिस बुला कर खाली 
कागज पर साइन करवा लिये जाते हैं और कहते हैं कि जाओ जहाँ जाना चाहते हो, 
हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा | प्रशासन ने कभी ये कोशिश नहीं की कि पिछला रिकार्ड 
माँगें । हमने जब रिश्वत लेते आदमी को देखा तो उसने नाम बताने से इनकार कर 
दिया | कम्पनी के मालिक सुरेन्द्र कटारिया ने कहा कि मैं रिश्वत दे सकता हूँ मगर तुम्हें 
कुछ नहीं दूँगा । बोनस की माँग पर कहा कि बोनस तुम्हारा नहीं बनता और उसी दौरान 
गाल पर तमाचा मार कर चौधरी गिर्राज को नौकरी से निकाल दिया | इससे पहले भी | 
माँग करने पर वरकर के गाल पर तमाचा मार चुके हैं | 

१4. 2. 98 - प्रोग्रेसिव प्रिन्ट क्राफ्ट के मजदूर 


दुर्गा डन्डस्ट्रीज 
मैं, हरीचन्द, दुर्गा इन्डस्ट्रीज, वी. एम. पब्लिक स्कूल के पास, जवाहर कालोनी, एन. 
आई. टी. फरीदाबाद में तीन साल से काम करता हूँ | इस फैक्ट्री में में आपरेटर के पद 
पर कार्यरत था ।एक दिन अचानक मेरी तबियत खराब हो गई और मैं फैक्ट्री नहीं गया | 
दूसरे दिन ड्युटी के लिये गया तो मैनेजर ने गेट बन्द कर दिया | मेरे लाख कहने पर . 
भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बिना कोई नोटिस, बिना तनखा दिये निकाल दिया । 
आज 6 महीने से ऊपर हो गये हैं पर कानून से भी कोई सहायता नहीं मिली है | मालिक 


ह 
|| दर्द अपना कह सकूँ ना, मिल न पाई सैलरी | 
क्या करूँ मजबूर हूँ , अब तक मिली ना सैलरी | | 


इससे पूछें उससे पूछें, कब मिलेगी सैलरी ? 
कैशियर नित कह रहे, फलाँ तारीख लेना सैलरी | 
7 बीती 42 बीती, मिल सकी ना सैलरी | 

उम्मीद में बस जी रहे हैं, कल मिलेगी सैलरी | | 


चैन मेरा छिन गया है, मन दुखी ना सैलरी | 

घर पहुँचते पूछते सब, मिल गई क्या सैलरी ? 
कह न पाता जान जाते, मिल न पाई सैलरी | 
क्या करूँ मजबूर हूँ , अब तक मिली ना सैलरी । | 
नजरें पूछें, फीस देनी बच्चों की, लाये सैलरी ? 
दूध वाला टोकता है, कब मिलेगी सैलरी ? 

बिल सभी तैयार .बैठे, फाड़े मूँ , कहाँ सैलरी ? 
क्या करूँ, मजबूर हूँ , अब तक मिली ना सैलरी | | 

































































मिल सके राशन तभी चुकता करूँ , आये सैलरी | 
हर कोई बेताब है, इन्तजार में, कब सैलरी ? 
बेबसी चिन्ता मिटे और दम मिले जब सैलरी | 
क्या करूँ, मजबूर हूँ , अब तक मिली ना सैलरी ।। 










सैलरी ईमान है सब, धर्म जग का सैलरी | 
सैलरी इज्जत जरूरत, वादे खुदा है सैलरी | 
सैलरी मन्जिल मेरी 'ओम', साधना कर्म सैलरी | 
|॥ क्या करूँ लाचार हूँ , अब तक मिली ना सैलरी || 





- ओम प्रकाश ओम', फरीदाबाद 























गजल श्री रवि चौपड़ा से मिला तो बोले कि बिना बताये छुट्टी करने की यही सजा है | अभी 
फूस की छप्पर घरों की | मंच पर तो मसखरे हैं तक कोई हिसाब-किताब नहीं दिया। 
और बारिश पत्थरों की | कौन सुनता शायरों की. १7. 2: 98 - हरीचन्द, दुर्गा इन्डस्ट्रीज का निकाला हुआ मजदूर 
जब भी खेले हैं कर्ट हैं. | ताजपोशी हो रही है आटो लेक लिमिटेड 
ये कहानी है परों की | जो झुके हैं उन सरों की लिसी नेवल आटो, 9,/6 मथुरा रोड़, 4-5 वर्ष आटो लेक, प्लाट नं. 8 सैक्टर-24 
जुगनुओं के पास चाबी | दूँढियेगा आदमी में में चली । उससे पहले सोहना रोड़ पर प्लाट नं. 257 सैक्टर-24 में 4-5 साल चलती 
रोशनी के दफ्तरों की | नस्ल जो थी बन्दरों की। रही | और अब कुछ श्रमिक लिसी नेवल आटो लेक, 9,/6 मथुरा रोड़, फरीदाबाद 
- दिनेश सिन्दल, जोधपुर में कार्यरत हैं । लेकिन आज तक कोई भी फैक्ट्री एक्ट सम्बन्धी सुविधा मजदूरों को 


















प्राप्त नहीं है । एक-दो-घन्टे का कोई ओवर टाइम नहीं देते और न ही कोई छुट्टी व 
बोनस देते | हर दो-तीन साल बाद स्थानान्तरित कर देते हैं | फरीदाबाद में इस 
प्रकार के आटो पार्ट्स बनाने वाली तथा एक्सपोर्ट डिस्पैच से सालाना 40 करौड़ 
रुपया मुनाफा वाली पहली कम्पनी है | बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं फिर भी 
अधिकारीगण सही ढँग से निरीक्षण नहीं करते | रुपयों-पैसों के बल पर आई.एस. 
ओ. ले लेना, बिजली चोरी, सेल्स टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स चोरी, अवैध रूप से 
मालका लाना ले जाना, मजदूरों का 5 से 7 वर्षो से शोषण करना, हर वर्ष बाद कम्पनी 
का नाम बदलना, सैलरी रजिस्टर बदल कर पेमेन्ट देना, कभी बाहर से किसी को 
ठेकेदार बना कर उसके नाम से पेमेन्ट देना आदि यहाँ चलता है । जब भी हम अपने 
किसी भी अधिकार की माँग करते हैं तो हमें बताया जाता है कि अपने ठेकेदार से 
माँगो । हम आशा करते हैं कि अधिकारीगण हमारी समस्याओं की ओर ध्यान देंगे 


१2. 2. 98 - आटो लेक के कुछ मजदूर 


रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर सेंटर रूल्स 956 के अनुसार स्वामित्व 
व अन्य विवरण का ब्यौरा फार्म नं. 4 (रूल नं. 8) 
फरीदाबाद मजदूर समाचार 

3. प्रकाशन का स्थान मजदूर लाइब्रेरी 

। आटोपिन झुग्गी , फरीदाबाद-200] 
2. प्रकाशन अवधि मासिक 
3. मुद्रकका नाम शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ) 
4. प्रकाशक का नाम शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ) 
5.संपादक का नाम शेर सिंह (क्याभारत का नागरिक है? हाँ ) 
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो 
समस्तपूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार हों ।केवल शेर सिंह 
मैं, शेर सिंह, एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी 
एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं। 
दिनॉक । मार्च 4998 हस्ताक्षर शेर सिंह प्रकाशक 




























अच्छे, गहरे, आत्मीय, सुन्दर, सौहार्दपूर्ण, सहयोगी, प्रेम-उल्लास-मस्ती भरे, भेदभावहीन, बिना ऊँच-नीच वाले सामाजिक रिश्ते हम चाहते 
हैं ।हम कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं ऐसी दुनियाँ के जिसमें हम सब के बीच उपरोक्त रिश्ते हों । लेकिन ऐसे रिश्ते बनने और बढने में मंडी-मार्केट, 
रुपये-पैसे, अनुशासन-डिसिप्लिन, शक्ति भक्ति, बल प्रयोग और सीढीनुमा ऊँच-नीच वाली सामाजिक व्यवस्था बाधक है, रुकावट है, रोड़ा है | 
इन रोड़ों से जूझने के लिये हम कदमों पर विचार करते हैं, कदम उठाते हैं और प्राप्त अनुभवों पर चर्चा करते हैं | यही इस अखबार का दायरा है | 






